7 | यात्रा-भत्ता एवं अवकाश यात्रा सुविधा नियम 


संदर्भ स्रोत :- 4. वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-ना 

2.. शासनादेश संख्या जी-2-475 / दस-2044-604 / 2044, दिनांक 34 मार्च 20६॥ 

3. समय-समय पर निर्गत अन्य शासनादेश 

उत्तर प्रदेश सरकार के सेवारत तथा सेवानिवृत्त कार्मिकों तथा कुछ विशेष परिस्थितियों में अन्य 

व्यक्तियों को भी निर्दिष्ट यात्राओं के व्यय की प्रतिपूर्ति का प्राविधान है। इससे सम्बंधितेकष्शासकीय नियमों तथा 
शासनादेशों में उल्लिखित उपबंधों का संक्षिप्त विवरण निम्नलिखित शीर्षकों के अंतर्गत” दिया जा रहा है :- 
अ- यात्रा भत्ता नियम तथा 
ब- अवकाश यात्रा सुविधा नियम 


अ- यात्रा भत्ता नियम. 


प्राक्कथन एवं परिभाषायें- 
सरकारी सेवक द्वारा जनहित में की गयी शासकीय यात्रा“ब्यय की प्रब्रिंपूर्ति हेतु दिया जैज़े वाला भत्ता 
"यात्रा भत्ता” कहलाता है। यात्रा भत्ता से सम्बन्धित नियम बिल्ह्यीयैछनियम सेंग्रह>खण्ड-[-में दिये गये हैं। 
यात्रा भत्ता की दरों का समय-समय पर वित्त विभाग द्वारा, शासेनादेशों कैभमाध्यम्न से संशोधन किया जाता 
रहा है। यात्रा भत्ता नियमों का अध्ययन करने हेतु निम्नांकिते परिभाषाओं)को- जान €लेनोंपयोगी होगा- 
क- 'वास्तविक' यात्रा व्यय का तात्पर्य कर्मचारी औरू उसकै वैयक्लिक्र सैमान- के पस्विहन के लिये नौघाट के 
खर्चा तथा अन्य पथकरों सहित वास्तव में कियध्शये व्यय सी.है और यदि शिविर उपस्कर की आवश्यकता 


हो तो इसके अन्तर्गत उसकी ढुलाई भी है॥ (नियम-4) 
ख- 'दिन या दिवस' का अभिप्राय एक अर्धसत्रि,से/दूसरी-अुर्धरोत्रिं के [बीच 2वें घंटों के पूर्ण कैलेण्डर दिवस से 
है। (नियम-5) 


ग- “दैनिक भत्ता' मुख्यालय से आठ किलोमीटर अर्धूव्यास से अक्षिक दूरी पर डयूटी पर जाने पर मुख्यालय से 
अनुपस्थिति की दशा में अनुमच्य है एवं इसका डद्देश्य़-दौरो करते समय ऐसी अनुपस्थिति के परिणाम 
स्वरूप कर्मचारी द्वारा वहन किये भेये साझ्ान्य़ दैनिक व्ययेच्की)/ प्रतिपूर्ति करना है। (नियम-5क) 

घ- 'परिवार' का अभिप्राय सरकारी सैवक”की ध्यथास्थिति पत्नी अथवा पति, वैध सन्तान से है और इसके 
अतिरिक्त माता-पिता,_बहेनेक्ञथा अवथस्क/भाई, जो, उसके साथ रहते हों और उस पर पूर्ण रूप से निर्भर 
हों, भी हैं, किन्तु इसके /अन्तर्गत_इसेत्त्तियमावलीक्के प्रेयोजन हेतु एक से अधिक पत्नी नहीं हैं। (नियम-6) 

ड. 'मील भत्ता' यात्राकत्ते, की वह: प्रकार है जिंसैक्कीै>गणना यात्रा में तय की गई दूरी के अनुसार की जाती 
है और जो किरी यात्री विशेष में वेहन ,कियेशयें व्यय की प्रतिपूर्ति पर दिया जाता है। (नियम-9अ) 

च- 'वेतन' यात्रा भत्ते क्री गरण॑ना\ के प्रयोजश हेतु)वह होगा जैसा मूल नियमों में परिभाषित है। (नियम-40) 

छ- सार्वजनिक ज़ाहन' क अञभिप्रोय रेलगाड़ी अथवा अन्य वाहन से जो यात्रियों के परिवहन हेतु नियमित रुप 
से चलतीचहो; किन्तुशेखुके अन्लगैल-टैक्सी अथवा अन्य वाहन जो किसी यात्रा विशेष के लिए भाड़े पर 


लियीत्मया हो, , सम्मिलित नहीं है। (नियम-44) 
ज- श्र्वतीय क्षेत्र सें तात्पर्य सो्॑भद्र का वह क्षेत्र है जो कैमूर पर्वतमाला एवं सोन नदी के दक्षिण में पड़ता है। 
; (नियम-44अ) 


कल्िपयं सामान्य नियम :> 

(कु) यात्रा भत्ते सम्बन्धी किसी दावे का पुनरीक्षण अनुमन्य नहीं है, भले ही यात्रा अवधि में सम्बन्धित कर्मचारी / 
अधिकारी को देय वेन्तन पुनरीक्षित कर दिया गया हो| (नियम 42) 

(ख) यात्रा भत्ता एक प्रतिपूर्ति भत्ता है और इसे इस प्रकार विनियमित किया जाना चाहिये कि कुल मिलाकर 
यह लाभ का स्रोत न हो जाय। सरकारी सेवक द्वारा भत्ते का दावा उसके द्वारा की गयी यात्रा के समय 
लागू नियमों के अनुसार किया जाना चाहिए न कि दावा प्रस्तुत करने के समय लाग नियमों के अनुसार | 


(नियम 42अ) 
(ग) कुछ विशेष यात्राओं के अतिरिक्त सामान्यत: सरकारी यात्रा करने वाले कर्मचारी / अधिकारी के साथ उसके 
परिवार का कोई सदस्य जाता है तो उसके लिए कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा| (नियम 43) 
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(घ ) किसी सरकारी कर्मचारी को देय यात्रा भत्ता निम्न बिन्दुओं पर निर्भर करता है - 
(अ) यात्रा का प्रकार, जिसके लिए यात्रा भत्ते का दावा किया जा रहा है, एवं 
(ब) यात्रा भत्ते के आगणन हेतु सम्बन्धित कर्मचारी की श्रेणी | 

(ड.) एक श्रेणी से स्थानान्तरित होकर दूसरी श्रेणी में जाने वाले कर्मचारी को यात्रा भत्ता«डक्त दोनों में से 
निम्नतर श्रेणी के अनुसार देय होता है। (नियम-49) 

(च) () यदि शासकीय कार्यवश की जाने वाली कोई रेल यात्रा जनहित में रद्द की जाती है तो ऐसी स्थिति 
में अप्रयुक्त रेलवे टिकट की वापसी पर काटे जाने वाली निरस्तीकरण प्रभीरै< की प्रतिपूर्ति, नियंत्रण 
अधिकारी का इस आशय का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर कि यात्रा पूर्णरूपेश्ञन्नहित में रदद की गयी 
है, सरकारी सेवक को उस विभाग » कार्यालय द्वारा प्रासंगिक व्यय की»मद, सै. कर दी जाय, जहाँ वह 
कार्यरत हो। यदि सम्बन्धित सरकारी सेवक अपने यात्रा भत्ते के सम्बन्ध 'सें रंव्रेयं नियंत्रण अधिकारी है तो 
उक्त प्रमाण पत्र उसके द्वारा स्वयं दिया जायेगा | 
) इसी प्रकार अप्रयुक्त वायुयान टिकटों के संबंध में लोकहितं ज्िरेस्त /थाऋओं पर, निरस्तीकरण 
प्रभार के रूप में काटी गई धनराशि की प्रतिपूर्ति भी कार्यालय के प्रासेँगिक^व्येय्‌ से की “जायेगी | 

] - साधारण यात्रा 

4(क)- सरकारी सेवक को शासकीय कार्य से यात्रा करने पर यात्रा भेंत्ता«जिसमें निम्नांकिति प्रकार के भत्ते 
सम्मिलित हो सकते हैं, केवल स्वयं के लिए (परिवार्‌/केेलिएं नही)चअनुमन्य होती है- (नियम-22) 

() रेल से यात्रा करने हेतु मील भत्ते 

) सड़क से यात्रा करने हेतु मील भत्ते तथा स्थात्रीय मील भत्ते 

(¡) वायु मार्ग से यात्रा करने हेतु मील भत्ते 

(५) दैनिक भत्ते 

(४) आनुषांगिक भत्ते 

(४) वास्तविक व्यय जो स्वीकार्य है। 

(ख)-दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियाँच्को भ्री याऋ भत्ते” अनुर्मन्यरेहोता है। इनकी श्रेणी के आकलन हेतु माह 

के अन्त में भुगतान की जाने वाली-पारिश्रॅमिक«की)/धेज्रराशि कोआुधार माना जाता है। (नियम--24ग) 

2- यात्रा भत्ता के प्रयोजनार्थशसरकारी सेव॒कीं क़ी>अधिकृत श्रेणी :- 

(अ) यात्रा भत्ता के प्रयोजत्रार्थ सरकारी (सेबक»निम्नुब्त पतन सीमा के अनुसार वायुयान/रेल से यात्रा करने 
हेतु निम्न प्रकार से-प्रधिक्त होंगे :- 


वेतनमान / ग्रेडश्वैंतऩ यात्रा की अधिकृत श्रेणी 


₹67,000-वाषिक वेतलैबवुद्धि 03 प्रतिशत | वायुयीन कफ एक्जीक्यूटिव क्लास 
की दर से-79,090 तथां एचएएण्जी0 
या उससे अधिक \वेतनमान 


₹्‌0,000 तथी रैं8;900 वायुयान का एकोनामी क्लास /रेल का वातानुकूलित कोच (प्रथम 
| श्रेणी) अथवा शताब्दी /राजधानी एक्सप्रेस का एक्जीक्यूटिव क्लास 
₹8,700 तथा ३7,60० | ”| रेल का वातानुकूलित कोच (प्रथम श्रेणी) तथा 500 किमी से अधिक 


की यात्रा पर वायुयान का एकोनॉमी क्लास अथवा अथवा शताब्दी / 
राजधानी एक्सप्रेस का एक्जीक्यूटिव क्लास 


₹७:600 तथा ₹5,400 रेल का प्रथम श्रेणी अथवा वातानुकूलित कोच (द्वितीय श्रेणी) / टू 
टियर अथवा शताब्दी /राजधानी एक्सप्रेस में वातानुकूलित कुर्सीयान 
₹4,800, २4,600 तथा ₹4,200 रेल का प्रथम श्रेणी अथवा वातानुकूलित कोच (श्री टियर)/ अथवा 
वातानुकूलित कुर्सीयान (शताब्दी / राजधानी एक्सप्रेस को छोडकर) 
₹4,200 से कम रेल की द्वितीय श्रेणी (शयनयान) 


(ब)(।)-ऐसे स्थान जो रेल से न जुड़े हों, तक की यात्रा हेतु वातानुकूलित बस द्वारा यात्रा करने हेतु वे समस्त 
शासकीय सेवक अधिकृत होगें जो रेल की वातानुकूलित टू टियर श्रेणी एवं इससे उच्च श्रेणी में रेल 
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यात्रा करने हेतु अधिकृत हैं। अन्य शेष सरकारी सेवक डीलक्स /साधारण बस द्वारा यात्रा करने हेतु 
अधिकृत होंगे। 

(ब)(।॥-रेल मार्ग से जुड़े दो स्थानों के बीच सड़क मार्ग द्वारा सार्वजनिक वाहन से यात्रा एक्‌^स्तेरू,ठेपर के 
अधिकारी द्वारा इस प्रतिबन्ध के साथ अनुमन्य की जायेगी कि कुल किराया सम्बब्धिति केर्मचारी की 
अधिकृत श्रेणी के रेल किराये से अधिक न हो। 

(स)- विदेश यात्रा के दौरान यात्रा भत्ता हेतु सरकारी सेवकों की वायुयान से यात्रा की अधिकृते श्रेणी निम्नवत्‌ 
होगी- 


क्र0सं0 सरकारी सेवक का ग्रेड वेतन / वेतनमान यात्रा की-अधिकृत श्रेणी 
4__[२४80,000 नियत वेतनमान वायुयान की प्रथम श्रेणी 
2 | वेतनमान ₹67,000-वाषिक वेतनवृद्धि 03 प्रतिशत वायुयान की 'बिजज्रैस / क्लब क्लास 
की दर से ₹79,000 [ 
३ | शेष अन्य सरकारी सेवक वायुयांच्‌ की, एकोन्ामी४/ सामान्य श्रेणी 


(ग) टैक्सी या किराये के अन्य वाहन से यात्रा :- उक्त साधनों से की गरी यात्रीक्त्संबंधित करूचारी को, उसके 
द्वारा व्यय की गयी धनराशि, उस अधिकृत श्रेणी के किसथे )की> अधिर्कतस मीमा तके ऑज्रुमन्य की जा 
सकती है। नियम 295) के अनुसार, जब दो या दो से आधिक सरकोरी सेवक/एक मौटर कार अथवा 
जीप, जिसमें पाँच या अधिक लोगों के बैठने की व्युव्रस्था हों, सामूहिक रूप से<य़ात्रो)हेतु किराये पर लें, 
तो उन्हें ऐसी यात्रा हेतु भुगतान किया गया वारस्तँबिकै किरायाच्अथवां निर्य 23(बी)(2) के अधीन देय 
सड़क मील भत्ता जो भी कम हो देय होगा। उनमें से 'प्रत्येक्को )दैनिकञ्भल्त सामान्य नियमानुसार देय 
होगा| 

(घ) जनहित में यात्रा निरस्त होने पर निरस्तीकार॑ण देय अनुर्मैच्य्‌ होत्ता है^ (नियम-23(AAA)2) 

3- आनुषांगिक व्यय (इन्सीडेन्टल चार्जज) :~ | 

() वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-3 के उक्त्नियभ-23(4) के5अन्तर्गतर्स्रेकारी सेवकों को अनुमन्य आनुषांगिक 
व्यय (इन्सीडेन्टल चार्जज) की दरें निम्नोनुसार,हीगी - 


ग्रेड वेतन षांगिक व्यय की दर (प्रति किमी) 
4- ₹5400 व अधिक तथा उच्चै चेल्ज़मान 35 पेसे 
2- 4800, २4600, २42002800, 25 पैसे 
3- ₹2800 से कम 45 पेसे 


(2) हवाई यात्रा क॑ दौय़ूनेनओचुषांगिक व्यय का प्राबधानेक्समाप्त कर दिया गया है। 


4- (क) सड़क से“यात्रा,करने, हेतु मील भत्ता :- 

सरकारी कर्मुचारियों-अधिक्कारियों\केलिंए शासकीय कार्य के लिए यात्रा करने के संबंध में सामान्य 
नियम यह हैकि जो स्थनि&रल अथक बसै, से जुड़े हुए हैं, वहाँ की यात्रा केवल रेल अथवा बस से ही की 
जानी चाहिए | केछ स्थीनों क्री यात्रा रेह अथवा बस से संभव नहीं होती है। सड़क मार्ग से की गयी यात्राओं 
के लिये वित्त्रीय नियमश्संग्रह खर्डे, क॑ नियम 23-बी(2) के अनुसार मील भत्ता निम्नांकित दरों पर अनुमन्य 
है- , 
6) ₹6:500 या उससे अधिक ग्रेड वेतन पाने वाले सरकारी सेवक :- 

(क) मोटर कार / ज़ीपिशआदिं से प्रतिमाह 4200 किमी0 तक की गई सड़क यात्राओं के लिए- 


यात्रोश्की दूरी ₹ प्रति किमी 
पेट्रोल चालित वाहन डीजल चालित वाहन 
() प्रथम 500 किमी. तक 40.00 7.50 
(2) 500 किमी. से अधिक परन्तु 4200 किमी. तक 7.00 5.50 
(3) 4200 किमी. से अधिक तय की गई दूरी के लिए शून्य शून्य 
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(ख) उपरोक्त (क) में वर्णित वाहनों के अलावा ₹5.00 प्रति किमी इस प्रतिबंध के अधीन कि एक मास 
पेट्रोल / डीजल चालित अन्य वाहनों तथा में ऐसी यात्राओं के लिए ₹4,000 से अधिक/की 
मोटर साइकिल / स्कूटर इत्यादि से की गई | धनराशि अनुमन्य न होगी 
सड़क यात्राओं के लिए 


(ग) पेट्रोल / डीजल चालित वाहन क साधनों के ₹१.80 प्रति किमी इस प्रतिबंध के अधीन कि एक मास 
अलावा अन्य वाहनों से/पैदल की गई सड़क | में ऐसी यात्राओं के लिए ₹360 से अधिक धनराशि 
यात्राओं के लिए अनुमन्य न होगी 


(7) ₹6600 प्रतिमाह से कम ग्रेड वेतन पाने वाले सरकारी सेवक : « 
(क) पेट्रोल डीजल चालित वाहन क किसी भी ₹5.00 प्रति किमी इस_प्रतिबं$वक़ अधीन कि एक मास 
साधन से की गई सड़क यात्राओं के लिए में ऐसी यात्राओं केलिए ,₹0०0) से अधिक की 
धनराशि अनुभन्य॒ न होगी 
(ख) पेट्रोल / डीजल चालित वाहनों क साधनों ₹4.80»अ्रलि क्रिमी इस प्रतिबंध केचअधीनेः कि एक मास 
के अलावा अन्य वाहनों से/पैदल की गई में ऐसी यात्राओं के लिए ₹36 से अधिक धनराशि 
सड़क यात्राओं के लिए अचुसन्‍य न होगी 


(।) अल्प दूरी की यात्राओं (निवास /गन्तव्य स्थाज़ से रेलवे / बसे स्ठेशन के बीच) के लिए वास्तविक दूरी के 
आधार पर अब सरकारी सेवकों को ₹40.00अति किमी<की दर से सड़क भील भत्ता देय होगा। 
यदि सरकारी सेवक द्वारा अपने निज़ी\वाहत्र॑ द्वाय्यात्रो५की ज़ाय पेरेन्तु उस का प्रणोदन व्यय (ईधन 
आदि) किसी अन्य कर्मचारी जो उसके साथ योज्रा करतां हवै, द्वारा व॒हनेच्षकिया जाता है तो वाहन के स्वामी को 
मात्र दैनिक भत्ता तथा आनुषंगिक व्यय ही देय॒ होगा 

(ख) सरकारी वाहन से यात्रा- यदि कोई सरकारी“सेवेक, किस्री-काहेन”में 24 घंटे अथवा उसके किसी अंश की 

अवधि में कोई दूरी सीधे सड़क मोर” से निःशुल्क तय करता ,है, तो उसे रेलयात्रा के प्राविधानित दरों पर 
आनुषंगिक व्यय अनुमन्य होगा” जिंसकी-धर्नेशुशि साधारण देर से एक दैनिक भत्ते से अधिक नहीं होगी। 
तथापि, यदि गन्तव्य स्थीनेचष्पर आगसून अथवा प्रस्थोन्त/के दिन अवस्थान की अवधि 8 घंटे या उससे 
अधिक हो तो सरकाशी)सेबर्क एक दिन का दैनिक भत्ता जिसकी धनराशि साधारण दर से एक दैनिक 
भत्ते की धनराशि<से>अंधिंक नहीं)होगी, या-अज्ुषेंगिक भत्ता आहरित कर सकता है। दैनिक भत्ता तथा 
आनुषंगिक व्यग्र६दोनॉ>अनुमज््य नहीं# होंगे 

5- दैनिक भत्ता :- 

(क) सरकारी, सेवक की सरकारी कार्यवश मुख्यालय के अलावा किसी अन्य स्थान पर आवागमन अथवा वापसी 
के प्रत्येक दिन क्रे्जलेए, दैनिक भेत्ता) अनुमन्य है, परन्तुक यह है कि उस स्थान पर उस दिन उसका 
अवैस्थान 8 घण्द से क्रम न<हो। 

(ख) <द्वैनिक भत्ते की अनुमन्यता&निम्नीनुसार है- 

(7साधारण दौरों की-दशा में 

()श्सामान्यतया प्रथम 40' दिच्‌_तेक पूरी दर पर (सक्षम अधिकारी की स्वीकति प्राप्त होने पर प्रथम 30 दिन 

/ तक पूरी दर पर) 

2) तत्पश्चात 450 दिन तैक़न आधी दर पर | 

(3) उक्त 480 दिन के बाद दैनिक भत्ता देय नहीं होगा| 

(7) प्रशिक्षण की दशा में 

(3) प्रथम 45 दिन तक पूरी दर पर | 

(2) तत्पश्चात्‌ 435 दिन तक आधी दर पर| 

(3) उक्त 480 दिन के बाद दैनिक भत्ता देय न होगा। 


वित्त-पथ 2044 88 


(4) प्रशिक्षण की अवधि 480 दिन से अधिक होने की दशा में सम्बन्धित सरकारी सेवक को यह विकल्प होगा 
कि वह चाहे तो अवस्थान की अवधि में उपरोक्तानुसार दैनिक भत्ता ग्रहण करे अथवा केवल स्वयं के लिए 
स्थानान्तरण पर अनुमन्य यात्रा भत्ता प्राप्त करें| 

(ख) अन्य शर्तेः- (|) साधारण दौरों की दशा में अवस्थान की अवधि 40 दिन से अधिक होने “पर्‌ उपरोक्तानुसार 
वर्णित दरों पर दैनिक भत्ता प्राप्त करने हेतु सक्षम नियंत्रक अधिकारी की स्वीकृतिच्नियमे 27 (डी) के 
अन्तर्गत लेनी होगी, तभी 40 दिन के बाद की अवधि हेतु दैनिक भत्ते का भुगतान पूरी दर पर अनुमन्य 
होगा, किन्तु प्रशिक्षण की दशा में 45 दिन तक का दैनिक भत्ता उक्त स्वीर्कृति, के बिना पूरी दर पर 
आहरित किया जा सकता है। 

() प्रशिक्षण / दौरे पर अवस्थान ([4]) की अवधि में यदि सरकारी सेवक को भोजन एवं आवास की सुविधायें 
निःशुल्क उपलब्ध होती है तो उक्त दैनिक भत्ते की दर चौथाई ( /4) और <द्वीनों में एक सुविधा निःशुल्क 
उपलब्ध होने पर आधी (4 /2) दर पर दैनिक भत्ता अनुमन्य होगा | 

(7) प्रशिक्षण अवधि में कोई छात्रवृत्ति / अन्य आर्थिक सुविधा प्राप्त हीने की दशा मि्त्रह धनुराशि उस अवधि 
में सरकारी सेवक को ग्राह्य दैनिक भत्ते की कुल धनराशि से अधिक #हीनेश्पुरं, यदित्प्रशिक्षणार्थी उसे 
ग्रहण करता है तो उसे दैनिक भत्ता देय नहीं होगा| 

(५) शासकीय कार्यवश की जाने वाली यात्राओं के दौरान ददि ज्रासिकीर्यञसेबृक को/अन्यृथा उस दिन दैनिक 
भत्ता ग्राहय न हो और नियंत्रक अधिकारी निम्नांकितँ,षेरिस्थितियोंज्रके विद्यमान॑होंने»के सम्बन्ध में पूर्णतः 
सन्तुष्ट हो, तो एक दिन का दैनिक भत्ता अनुमन्य होर्भैए 
(3) दो तिथियों में मिलाकर 8 घंटे या उससे अधिक का रात्रि अस्थान हओ हो, 

(2) यात्रा के दौरान रात्रि में अगली बस, रेल ये७वायुय्रान की प्रतीक्षा में, 4 घंटे या उससे अधिक का 
अवस्थान हुआ हो | (नियम - 2700) 
(ग) दैनिक भत्ता की वर्तमान दरें (दिनांक 3+'सोर्च:2044&से-अनुमन्य) *< 


सरकारी सेवक का | “क” वर्ग के नगरों क लिये| ख” वर्ग” के नगरोष्क़े लिए दरें | साधारण दर (स्तम्भ-3, 
ग्रेड वेतन / वेतनमान | दरें जिनमें नगरपालिकायें जिनमें नुगरत्रिकायें तथा । 4 में उल्लिखित स्थानों 
तथा केन्टोनेसेन्ट) और कैन्टोनभेन्ट और निकटवर्ती, से भिन्न स्थानों के 
निकटवर्तीपेनोडिफाइड़ क्षेत्र | ” नोटिफाइडै/क्षेत्र, जहाँ कहीं लिए) 
जहाँच्कही)विद्यमान हो$ | विद्वैक्युन्न हो, सम्मिलित होगी- 
सम्मिलित 'हांगी-च्कोनर्घुर, |.< मुरॉद्राबाद, अलीगढ, झाँसी, 
लेखने, आझ्रा) वारॉणसी-< क्ष््रहारनपुर, मथुरा, रामपुर, 
इलाहाबाद रेली, शाहजहाँपुर, मिर्जापुर, , 
गोरखर्पुर्‌, मेरठ, नोर्थडा फैजाबाद, फिरोजाबाद, 
षेत्रगौतेभबुद्धनगर्‌)और' | मुजफ्फरनगर और फरूखाबाद 
गाजियाबाद 
र्‌ र्‌ र्‌ 
₹8,700 तथोा+इससे 
अधिका ग्रेड वेतन एवं | . 465 375 ७ 
उच्च वेलेनमान 
२7,600, २6,600 तथा RS eo | 2 ॐ | शक 
२8400 
₹4,800 व₹4600 | 36 [| 285 | 24 [| 
₹4,200 व ₹2,800 | 300 | 240 | (६95 [| 
₹2,800 से कम | 95 | 59 | ६४2 [| 
(घ) अतिरिक्त दैनिक भत्ता :- 
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समस्त कर्मचारी जो महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद /लखनऊ के कार्यालयों में लेखा सम्बन्धी कार्य 
तथा मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद /लखनऊ में शासकीय मुकदमें की पैरवी से सम्बन्धि कार्य हेतु 
इलाहाबाद / लखनऊ जायेंगे उन्हें सामान्य दैनिक भत्ते के अतिरिक्त ₹00 प्रतिदिन और (अनुमेच्य' होगा। 
नियम-23 (सी)(2) 
(ड.) विशेष दर पर दैनिक भत्ता :- 

₹5400 या उससे अधिक ग्रेड वेतन पाने वाले सरकारी सेवक यदि “क” वर्ग के नगरों में सरकारी 
कार्यवश जाते हैं और उन्हें वहाँ किसी अन्य संस्थान/होटल में ठहरना पड़ता है तों खन्हें) उक्त अवस्थान की 
अवधि में निर्धारित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन निम्नवत विशेष दर से दैनिक भरत्तार्किय- होगा : 

देय विशेष दैनिक भत्ता = साधारण दैनिक भत्ते का 90 प्रतिशत + होर्टल .मेंठहरने पर व्यय 

उक्तानुसार परिकलित विशेष दैनिक भत्ते की अधिकतम सीमा निम्न्नबत होगी - 


सरकारी सेवक का ग्रेड वेतन / वेतनम्‌ विशेष>दैनिक भत्ते की दर 
₹8700 व अधिक तथा उच्च वेतनमान ₹,260 प्रतिदिन 
₹7600, २6600 तथा ₹5400 तक ₹१0१ प्रतिदिन 


(च) उत्तर प्रदेश के बाहर के स्थानों की सरकारी यात्रा की दशा सें दैनिक-भत्ता :- 

उत्तर प्रदेश के बाहर के स्थानों पर सरकारी सेवकीं-को उन्ही, दरों पर, दैँच्कि)भंत्ता अनुमन्य होगा 
जैसा कि उन स्थानों पर केन्द्र सरकार के कर्मचारियों के लिए. अनुमन्य हक उत्तर प्रदेश “के सरकारी सेवकों को 
दिनांक 34 मार्च, 2044 से निम्नवत्‌ अनुमन्य है- 


ग्रेड वेतन निको भत्ता 


₹0,000 या अधिक तथा | होटल / गेस्टहाउस भें ठहेरने पर हुऐ्यरेय की' प्रतिपूर्ति ₹5,000 प्रतिदिन तक, नगर 
एच0ए0जी0 या उससे | के सीमान्तर्गत 50किभी तक “कशृ>आात्राओं पर्‌ एसी टैक्सी व्यय एवं भोजन व्यय 
अधिक वेतनमान ₹500 प्रतिदिन ्तक को प्रतिपूर्ति | 


₹7,600 से २8,७०0 | होटल» गृस्टहाउसं में ढहिरेच्‌ पर हुए-व्येस_की प्रतिपूर्ति ₹॑3,000 प्रतिदिन तक, नगर 
के सीमान्तेर्भतु0 किमीक्प्रतिदिन षक की यात्राओं पर नान-एसी टैक्सी व्यय एवं 
भोजन ज्यय-२300 प्रेलिदिनं तक की फ्ररतिपूर्ति | 


₹5,400 से २6,600 | होटैल््‌ /ग्रेस्टहाईस “मैं; ठहरने'सषरुहुए व्यय की प्रतिपूर्ति ₹4,500 प्रतिदिन तक, नगर 
के सीमान्तर्गति्योत्राओं पर॑ १450 प्रतिदिन तक टैक्सी व्यय एवं भोजन व्यय ₹200 
प्रल्रिदिन (तक की' प्रतिपूर्ति) 


₹4,200 से ₹4,800 \होटल / गेस्हेहाउसु.मैश्‍्ठ॒हर॑ने पर हुए व्यय की प्रतिपूर्ति ₹500 प्रतिदिन तक, नगर 
केसीमान्तर्गत याँत्राओं, पैर ₹00 प्रतिदिन तक व्यय एवं भोजन व्यय ₹450 प्रतिदिन 
लक की प्रतिपूर्धि | 


₹4,200\'स केम होटल / ग्‌स्ठहाउसर में ठहरने पर हुए व्यय की प्रतिपूर्ति ₹300 प्रतिदिन तक, नगर 
के सीमान्तर्गेत्र,यात्राओं पर ₹50 प्रतिदिन तक व्यय एवं भोजन व्यय ₹400 प्रतिदिन 
तक, की प्रातिपूर्ति | 


अवस्थान »“झरक्रारी जलेको, नौकाओं आदि से यात्रा अथवा वेज्ञानिक/आंकडों क संग्रहण प्रयोजनों 
सेक्दूरस्थें स्थानों की पैदल अथवा खच्चर से की गई यात्रा के लिए दैनिक भत्ते का भुगतान भोजन व्यय की 
प्रतिभूर्ति हेतु निधारित, दसे. क समतुल्य दर पर किया जायेगा तथापि ऐसे मामलों में धनराशि का भुगतान 
विभागाध्यक्ष / नियंत्रक औधिक्रोरी की स्वीकृति से, बिना इस मद में किये गये वास्तविक व्यय पर ध्यान दिये, 
किया जायेगा। उक्त के अतिरिक्त पैदल यात्राओं के लिए ₹5 प्रति किमी की दर से भत्ता भी अनुमन्य होगा| 


I- विशेष यात्राएँ 
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4- स्थानान्तरण यात्रा भत्ता :- 

जब किसी कर्मचारी / अधिकारी का स्थानान्तरण एक स्थान से दूसरे स्थान के लिए किया जाता है और 
यह स्थानान्तरण जनहित में किया जाता है, न कि स्वयं के अनुरोध पर तो उक्त कर्मचारी“निरम्बरांकित का 
अधिकारी होता है : (नियम 42) 

सरकारी सेवकों को जनहित में किये गये उनके स्थानान्तरण के अवसर पर स्वयंश्त्था)उनके परिवार 
के लिए स्थानान्तरण यात्रा भत्ता, घरेलू सामान को ले जाने में हुए व्यय की प्रतिपूर्ति तथा एकमुश्त स्थानान्तरण 
अनुदान की व्यवस्था ग्रेड वेतन के आधार पर निम्नानुसार होगी। 
(क) एकमुश्त स्थानान्तरण अनुदान (कम्पोजिट ट्रान्सफर ग्रान्ट) / पैकिंग भत्ता :"क्रम्प्रॉजिट ट्रान्सफर ग्रान्ट 
प्रदेश के शासकीय सेवकों को एक जिले से दूसरे जिले में स्थानान्तरित होने की दर्शा, में देय होगा| 

जनहित में एक जिले से दूसरे जिले में स्थानान्तरण होने पर कम्पीजिटे ट्रांसफर ग्रान्ट के रूप में 

सम्बन्धित सरकारी सेवक को आधे माह के मूल वेतन के बराबर धनराशि*झ्नुमुन्य होगी तथा आनुषंगिक व्यय, 
पैकिंग भत्ता एवं गन्तव्य स्थान से रेलवे/बस स्टेशन तथा रेलवे / बस्‌ स्टेशन स्रे-्ये निवास के स्थान का 
स्थानीय किराया अनुमन्य नहीं होगा| 

जिले के अन्तर्गत एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानान्त्ररणे_की स्थिर्ति मैं क्रॅम्पोजिट ट्रोस्रफर ग्रान्ट के 
स्थान पर निम्नानुसार पैकिंग भत्ता अनुमन्य होगाः- 


ग्रेड वेतन / वेतनमान पैंकिंगे भत्तेईकी देर (रे) 
रे 4,200 तथा अधिक एवं उच्च वेतनमान ,500-00 
२4,200 से कम 750-00 


(ख) रेल द्वारा यात्रा की दशा में 
() स्वयं के लिए- सरकारी सेवकों को (सवयं )के त़रिए रॅलु/का व्रस्तिकिक किराया जो हकदार श्रेणी के 
किराये से अधिक न हो, अनुमन्य होगा | 
(3) परिवार के लिए- प्रत्येक वयरक\सुदस्य _के लिए "एक काड़ा)तथा प्रत्येक बच्चे के लिए आधा भाड़ा 
उस श्रेणी का जिसमें यात्रा, वास्तव में की गेथी, हो | यह कर्मचारी को अनुमन्य श्रेणी से उच्चतर नहीं 
होना चाहिए। इस प्रतिबंध केरा कि ग्रोज्चा वास्तवैक्सें क़ी गयी हो एवं सम्बन्धित कर्मचारी द्वारा ऐसे 
सदस्यों की संख्या एवं नेसे सम्ब्रधितेधव्रिषयक प्रमाण'दिया जाय, जिनके लिए उक्त भाड़े का दावा 
किया हो | 
(ग) घरेलू सामान की ढुलाई )- 
सरकारी सेवकों क्रो नके «श्थोन्मन्तरण/के्अक्सर पर व्यक्तिगत सामान की ढुलाई के लिए वित्तीय 
नियम संग्रह ख़ण्ड-के/के ज्ियम-492(2)(9079 में/ अंकित भार की सीमा तक ढुलाई पर हुए वास्तविक व्यय 
की प्रतिपूर्ति अनुमेचय है॥सरकारी सेवकों को पुनरीक्षित वेतन संरचना में व्यक्तिगत सामान की ढुलाई पर 
हुए व्यय की प्रलिपूर्ति अन्न ग्रेडें वेतन वेतनमान के आधार पर निम्न सीमा के अधीन की जायेगी | 
यदि यात्रा परिवार)सहित-कीशगई हो 


क्रम सरकारी सेवके का.अ्रेड वेज्नन / वेतनमान व्यक्तिगत सामान की ढुलाई के लिए अनुमन्य 
सं० अधिकतम सीमा 
4-- | ₹5,400 तैथा~अधिक एवृक्च्च वेतनमान 6000 कि0ग्रा0 या 4 पहिये का एक वैगन 
2 | ₹4,800 तथा २4/600 3000 किग्रा0 
3 | ₹4,200 तथा,2४00 2500 कि0ग्रा0 
₹2,800 से कम 4250 कि0ग्रा0 
यदि यात्रा स्वयं अकेले की गई हो :- 


यदि स्थानान्तरण के अवसर पर सरकारी सेवक ने स्वयं ही अकेले यात्रा की हो, तो उस स्थिति में 
उल्लिखित भार का 2/3 भाग अधिकतम्‌ देय होगा। 


(घ) निजी सामान की स्थानीय ढुलाई :- 
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निजी सामान की स्थानीय ढुलाई के लिये ठेले पर व्यय के स्थान पर निजी सामान के परिवहन हेतु 

मालगाडी से स्वयं के जोखिम पर अनुमन्य ढुलाई व्यय का 25 प्रतिशत अतिरिक्त व्यय अनुमन्य होगा| 
नियम 42(2)(7) (0) 

जहाँ तक सामान ढुलाई ट्रक या अन्य सड़क वाहन द्वारा किये जाने का प्रश्न है ऐसी स्थिति में 
मालगाड़ी द्वारा स्वयं के जोखिम पर अनुमन्य व्यय व उसके 25 प्रतिशत अतिरिक्त ढुलाई<्यय)की अनुमन्यता 
की अधिकतम सीमा तक परिवहन व्यय की प्रतिपूर्ति अनुमन्य होती है। 
(च) वाहन का परिवहन :- 

उपरोक्त मात्रा तक सामान ढोने के व्यय के अतिरिक्त यथा वाहन रखने काऱ्यात्र'शासकीय सेवक मोटर 
कार / स्कूटर /मोपेड या साइकिल को रेल से ओनर्स रिस्क पर ले जाने क़ वास्तविक व्यय (कार के लिए 
ड्राइवर के यात्रा व्यय सहित) की प्रतिपूर्ति प्राप्त कर सकता है। नियम-42(2)()(१) तथा टिप्पणी-2 

शासकीय सेवक यदि वाहन को रेल से जुड़े दो स्थानों के मध्यशसूडके से ढोता है तो वह वास्तविक 
ढोलन व्यय को रेल से ओनर्स रिस्क पर ढोने की दशा में अनुमन्य धन्नशूशि की अधिकतम सीमा के अधीन प्राप्त 
कर सकता है, परन्तु मोटर कार /मोटर साइकिल / मोपेड को उसकी अपषेन्नी शुक्‌ से) चलाकर सड़क द्वारा ले 
जाता है तो कमशः 35 पैसे तथा 45 पैसे प्रति किलोमीटर की«दरे से परिवर्हल्‌>व्यये आहरित कर सकता है। 
यदि वे स्थान रेल द्वारा नहीं जुड़े हों तो उपरोक्त 35 पैसे _्रथा, $, पैसे, प्रति कि0मी0<की=दर की सीमा तक 
सड़क से ले जाने का वास्तविक व्यय आहरित कर सकता..हैं\ 
(छ) सड़क द्वारा यात्रा :- 

सड़क के किसी भी वाहन द्वारा, यथा टैकुसी बसे आदि<ईद्धारायात्रानकी \देशा में सरकारी सेवक व 

उसके परिवार (यदि यात्रा करता है) हेतु अनुमर्न्य श्रेणी में रेल-द्वोरा यात्री कै, दशा में अनुमन्य भाड़े की 
अधिकतम सीमा के अन्तर्गत वास्तविक व्यय की/प्रतिपूर्ति (जो«ी>कम हो).अनुमन््रे होती है। 


2- परीक्षा देने हेतु यात्रा :- 

(क) किसी कर्मचारी को किसी अनिवार्य परीक्षा में सम्मिलित” होने (हितु साधारण दर से यात्रा भत्ता किसी ऐसी 
परीक्षा अथवा उसके प्रत्येक स्तर या भांग, मेँ उसूरिथित होचेच्के“लिए दो बार देय होता है। किन्तु यदि 
किसी कर्मचारी ने जानबूझकर उेक्तु/परीक्षा की. तैयारी बकी )हो तो उसके विभागाध्यक्ष द्वारा उसके यात्रा 
भत्ते को अस्वीकृत किया जौएस्रकता है, (नियम 46 ए) 

(ख) यदि किसी कर्मचारी कोरेक्स, ऐच्छिक परीक्षा में बैठने की अनुमति उसके विभागाध्यक्ष द्वारा दी गयी है 
तो ऐसी परीक्षा में प्रतिभाग, कैरने -हैलु उसे वास्तैविके,यात्रा भत्ता अनुमन्य किया जा सकता है बशर्त कि 
वह उक्त परीक्षा इत्त्रीर्णे+कर जेँ।)उक्लें परीक्षा दीया अधिक खण्डों में विभाजित हो तो उक्त यात्रा व्यय 
प्रत्येक खण्ड की परीक्षां के, लिये`अनुमन्य़<हता |है परन्तु जिन परीक्षाओं में एक समय में एक विषय में ही 
बैठने का प्रतिबन्धे तो,उत्तके लिए य़ांत्रा व्ये मात्र एक बार अनुमन्य होगा| (नियम 46 बी-॥) 

(ग) यदि किसीत्त्कुर्म्रारी //अधिकोरी को \उसके” उच्चतर पद पर पदोन्नति हेतु या किसी प्राविधिक पद पर 
उसकी (्तियुक्रित के औचित्य का-घुरीक्षेण करने हेतु लोक सेवा आयोग अथवा किसी चयन समिति द्वारा 
उपस्थित होने के निर्देश दिये जात हैं, तो उसे अपने कार्यस्थल से उक्त/आयोग समिति तक जाने व 
आने का यात्रा” व्येस--साधारणेक््द्र से देय होता है, परन्तु उक्त स्थान पर अवस्थान के लिए कोई दैनिक 
भत्ता अनुमन्य्‌\नहीं) होता हैतच_ ' 

परन्तु यदि कोईच्कर्मचारी सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने वाले किसी पद के लिए लोक सेवा आयोग 
अथवा किसी चयनश्समिलि के समक्ष साक्षात्कार हेतु उपस्थित होता है, तो उसे उक्त संदर्भ में की गयी 
यात्राओं के लिए योद्धा भत्ता अनुमन्य नहीं होता है। (नियम 46 बी-2) 


3- अवकाश से वापस बुलाये जाने पर :- (नियम 54-ए) 
(क) यदि किसी कर्मचारी को, जो अवकाश का उपभोग अपने मुख्यालय से बाहर कर रहा हो, उक्त 
अवकाश पूर्ण होने से पूर्व ही मुख्यालय वापस लौटने के लिए बाध्य किया जाता है तो उसे कोई भत्ता 
देय नहीं होगा यदि 
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() उसके द्वारा लिये गये 60 दिन से अधिक के अवकाश का आधे से अधिक उपभोग कर लिया गया 
हो अथवा अवकाश बिताने के बाद वापस बुलाया गया हो, 

(7) उसके द्वारा लिये गये 60 दिन तक के अवकाश में से एक माह से कम का अवकाश शेषेच्ही | 
अन्य परिस्थितियों में उसे निम्नांकित भत्ता देय होगा- | 

(अ) स्वयं के लिए- वापसी की सूचना प्राप्त होने के स्थान से साधारण दर से किसी भत्ता | 

(ब) परिवार के लिए- कुछ नहीं। 

(स) सामान की ढुलाई- कुछ नहीं | 

(ख) यदि किसी कर्मचारी को अवकाश से वापस बुलाया जाता है एवं किसी अच्युन्स्थान पर जाने के लिए 
आदेशित किया जाता है तो उसे निम्नांकित सुविधा अनुमन्य होती है- 
() जब अवकाश अवधि 420 दिन से अधिक न रही हो- 

(अ) स्वयं के लिए- कर्मचारी के विकल्प के अनुसार, सूचना रप्ति के स्थान से साधारण किमी 
भत्ता, अथवा नियम 42 के अनुसार नियुक्ति के मूल स्थान) से जवीनेच्ञस्थान त़्क स्थानान्तरण 
की दर से किमी भत्ता | 

(ब) परिवार के लिए- नियुक्ति के मूल स्थान से नवीच-स्थान तकेस्थ्रानान्तर॑ण की” दर से किमी 
भत्ता | 

(स) सामान की ढुलाई- नियम 42 के अनुसार्‌/देये<ढुलाई क्रम, व्यय | 

(॥) जब 420 दिन से अधिक के अवकाश से वापसेँख्ुलाया/गयोकह़ो एवं ऐसे३अर्वकाश का 30 दिन से 
अधिक की अवधि शेष हो- 

(अ) स्वयं के लिए- सूचना प्राप्ति के स्थान झे साध्षारण देर से अनुमैच्य किमी भत्ता । 

(ब) परिवार के लिए- कुछ नहीं | 

(स) सामान ढुलाई- उपरोक्त 'स^केअनुसार$ 


4- साक्ष्य देने हेतु यात्रा- 

जब किसी कर्मचारी को राज्य सरक्रार कीओरेकसे किसी आपराधिक मामले में साक्ष्य देने हेतु उपस्थित 
होने के आदेश दिये जाते हैं तो उक्त क्रार्य हेतु /उसेके द्वारा की “गयी यात्रा के लिए उसे साधारण यात्रा भत्ता 
नियम 59 के अन्तर्गत इस प्रतिबन्ध के साथे देके”होता_है कि वह सम्बन्धित न्यायालय/ जाँच अधिकारी द्वारा 
प्रदत्त अपनी उपस्थिति का_प्रमोणुपत्र अपने यात्री भत्ता ब्षिलेके साथ संलग्न करें | 

अन्य परिस्थितियों हें: साक्ष्य देने केलिए उंषिस्थिते होने की दशा में संबंधित कर्मचारी का यात्रा भत्ता 
व्यय संबंधित न्यायालय़द्धारा+ देय होति८है। 


5- निलम्बन कार्ल में यात्रा- 

किसी निलभ्डित कर्मचारी द्वारा विभोसीय जाँच हेतु उपस्थित होने के लिए की गयी यात्रा के लिए 
उसको मुर्ख्या्य से जाँच के स्थान अथ्ववा\निलम्बन काल में अपने घर रहने की अनुमति प्राप्त होने की दशा 
में अवस्थाब_के ऐसे स्थान से जाँच्न कैस्रथान तक की गयी यात्रा के लिए नियम-59-ए के अन्तर्गत शर्तों का 
पालन होने 'प्रर साधीरणे=यांत्रा अत्तोचषनुमन्य होता है। परन्तु यदि जाँच का उक्त स्थान अपचारी कर्मचारी के 
स्वयं के अनुरोध परू निश्चित किया गया हो तो कोई यात्रा भत्ता अनुमन्य नहीं होता है। 


6_\चिकित्सकीय राय प्रास्तै,केरने हेतु या किसी बीमार कर्मचारी के साथ की गयी यात्रा- 

स्थानीय रूप^से कोई चिकित्साधिकारी उपलब्ध न होने की दशा में यदि किसी कर्मचारी को 
चिकित्सकीय राय प्राप्त केरने हेतु अपने कार्य के स्थान (मुख्यालय) से बाहर जाने के लिए बाध्य होना पड़े तो 
नियम 60(4) के अनुसार वह उक्त कार्य हेतु जाने व आने के यात्रा भत्ते का अधिकारी होता है प्रतिबन्ध यह है 
कि वह उक्त चिकित्सा अधिकारी से इस आशय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें कि ऐसी यात्रा वास्तव में नितान्त 
अनिवार्य थी। यदि स्थानीय चिकित्साधिकारी को यह समाधान हो जाय कि सम्बन्धित सरकारी सेवक के साथ 
सहायक आवश्यक है तो या तो स्वयं चिकित्साधिकारी अथवा किसी अन्य सरकारी व्यक्ति को सरकारी सेवक 
के साथ भेज सकता है। ऐसी स्थिति में अन्य व्यक्ति को भी सामान्य यात्रा भत्ता देय होगा| (नियम--64) 
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अशक्तता हेतु चिकित्सा परिषद के समक्ष उपस्थित होने हेतु यात्रा भत्ता देय होगा। यात्रा भत्ता स्टेशन 
छोड़ने की स्थिति में ही देय होगा तथा सामान्य यात्रा भत्ता से अधिक देय नहीं होगा| 

यथासम्भव, सम्बन्धित कर्मचारी को उक्त परिस्थिति में मुख्यालय से बाहर जाने से पूर्व ,सक्षे्मैधिकारी 
से उक्त यात्रा की अनुमति पूर्व ही प्राप्त कर लेनी चाहिये । 


7- सेवानिवृत्ति या मृत्यु पर यात्रा भत्ता- 

सरकारी सेवकों द्वारा सेवानिवृत्त हो जाने पर अपने घर जाने हेतु अथवा उस«दूरी की सीमा तक अन्य 
किसी स्थान पर जाने हेतु, जहाँ वे सेवानिवृत्ति के पश्चात्‌ रहना चाहें, यात्रा भत्ते देय होता है। यह 
स्थानान्तरण यात्रा भत्ता की दरों पर मिलता है अर्थात स्वयं तथा परिवार के,लिये/योत्रा व्यय सामान ढुलाई 
व्यय, एकमुश्त भुगतान (कम्पोजिट ट्रान्सफर ग्रान्ट), जैसा कि स्थानान्तरण में अनुमन्य होता है देय होता है। 
कर्मचारी की सेवारत मृत्यु होने की दशा में यह सुविधा कर्मचारी के(पुर्किरं को अनुमन्य है। अनिवार्य 
सेवानिवृत्ति की स्थिति में भी घर जाने के लिये उपरोक्त भत्ता मिलेगा | (नियम 84-ए, बी) 


8- यात्रा भत्ता का भुगतान एवं नियंत्रक अधिकारी की भूमिका- 

4. नियम 88 के अन्तर्गत यह प्रतिबन्ध है कि किसी यात्रा भत्ते, झ्थायी भत्तैच्के अँतिरिकत) को भुगतान तब 
तक नहीं किया जाना चाहिये जब तक कि उसे विभागाध्यक्ष झा नियंत्रक अंधिकासीत्चामित्त होने की दशा 
में नियन्त्रक अधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित न किया 'गया/हो । नियंत्रक अधिकारियों” की सूची वित्तीय 
नियम संग्रह खण्ड-3 की परिशिष्ट (5) में दी गयीच्है। 

2. नियम 89 ए के अनुसार यदि राजकीय कर्मचारी द्वारा सरकासे(कार्येवश -स्मत्र) प्रॉरम्भ करने से पूर्व अपने 
नियंत्रण अधिकारी से लिखित अनुमति प्राप्त (कैथे बिना हीं=आन्जनो” करनींच्पड़ेल्ली है तो यात्रा के लौटने के 
पश्चात्‌ यथाशीघ्र यात्रा की अनुमति प्राप्त /की ज्ञानी चाहिये। -उपरोक्तर्शार्त/उन अधिकारियों के सम्बन्ध में 
लागू नहीं होगी जो स्वयं अपने नियन्त्रक अधिकारी छोषित_ हौं । 

3. नियंत्रक अधिकारी द्वारा किसी याक्क-भत्त्ता बिल पर, प्रतिहस््ाक्षर”करने से पूर्व अन्य के अतिरिक्त 
निम्नांकित बिन्दुओं की जाँच की जानी च्राहिए/ (नियम 90) 

(अ) यह देखें कि क्या यात्रा आवश्युक थी,एक ही कार्य कै लिए बार-बार यात्रा तो नहीं की गई एवं 
यात्रा भत्ता बिल में जितने दिनों के. अवस्थान हेतु दैनिक भत्ता मांगा है, क्या वह औचित्यपूर्ण है। 
यदि उक्त जाँच केदपर्श्चात्‌' यात्रा औचित्यपूर्णू.नहीं पायी जाती है अथवा अवस्थान का काल अधिक 
प्रतीत हो तो निग्रंज्ञक अधिकारी 'उसे/पूर्णतः~अस्वीकृत कर सकते है। 

(ब) यह देखें कि ब्रिलेच्सै अंकित-य़ात्रो्के स्थानौं<की 'दूरियाँ सही हैं या नहीं । 

(स) यदि सामात्र चक्री ढुलाई भीड का दार कयो गया है, तो देखेंगे कि क्या उतना ही भार का दावा 
किया गथए है “जिसके लिये” वह“सम्बैंक्रित नियम के अन्तर्गत अधिकृत है तथा नियमतः वांछित 
औपचारिकताओं की-चूर्ति की गरी, है | 

(द) संतुष्ट हो लें कि&प्रस्तुत यात्रा भत्ता बिल सम्बन्धित कर्मचारी के लिये लाभ का स्रोत तो नहीं है। 
टिसेशी- यदिचकिस्ली यात्रभेल््ा बिल की जाँच करने पर यह पाया जाता है कि यात्रा वास्तविक 
रूप: से रेल\की ,उस श्रेणी में नहीं की गयी है जिसके भुगतान का दावा किया गया है तो नियंत्रक 
अधिकारी को, ऐसे इवे मेयथोचित कटौती का पूर्ण अधिकार होगा। (नियम 90 के नीचे अंकित 


टिप्पणी) 
(यशशासन की स्पष्ट अन्रुमैति\के बिना नियंत्रक अधिकारी द्वारा यात्रा बिलों पर प्रति हस्ताक्षर करने के अधिकार 
को किसी अधीनस्थ अधिकारी में प्रतिनिहित नहीं किया जा सकता है। (नियम-94) 
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ब- अवकाश यात्रा सुविधा नियम 


4. अर्हता / अनुमन्य अवसर 

(क) सरकारी सेवक को उसके सेवाकाल में भारत में स्थित किसी स्थान के सपरिवार भ्रमण हेतु=निर्ध्षारित शर्तों 
के अधीन अवकाश यात्रा सुविधा अनुमन्य है । 

(ख) यह सुविधा नियमित पूर्णकालिक सरकारी सेवकों को पाँच वर्ष की निरन्तर सेवा पूर्ण कॅरने के उपरान्त 
कैलेन्डर वर्ष के आधार पर अनुमन्य होती है। प्रतिनियुक्ति पर गये कर्मचारियों कै यह सुविधा उसी दशा 
में मिलेगी जब सम्बन्धित उपक्रम उसका पूरा व्यय वहन करने के लिए तैयारुच"्छो | यैह सुविधा निम्नांकित 
को अनुमन्य नहीं होगी - 

() ऐसे सरकारी सेवक जो राज्य सरकार की पूर्णकालिक सेवा में नहीं है। 

(॥) ऐसे सरकारी सेवक जिनके वेतन/भत्तों का भुगतान आकस्मिक च्यय>से किया जाता है। 

(|) वरकचार्ज्ड कर्मचारी | 

(५) ऐसे सरकारी सेवक जिन्हें राज्य सरकार के नियमों से _भिन्न किन्ही,/अन्ये्जियमों /कीशअन्तर्गत पहले 
से ही अवकाश यात्रा सुविधा अथवा इसी प्रकृति की कीई८अन्य सुविधोर्याह्टय है| 

(ग) यह सुविधा प्रत्येक 40 वर्ष की सेवा अवधि में एक बार/अनुभेन्ये होगी इस प्रकारपकिसी सरकारी सेवक 
को 5 वर्ष से 40 वर्ष की सेवावधि में प्रथम अवसर,/१4असे/20 कर्ष$की सेवावृधिक्सें द्रसरा अवसर, 24 से 
30 वर्ष की सेवावधि में तीसरा अवसर तथा 30 वर्ष सेअधिक्‌^कीश्सेवा होने \कै,स्थिति में चौथा अवसर 
अनुमन्य होगा| प्रतिबन्ध यह भी है कि अवकाश यात्रा सुविछ्षा के. पूर्व में,अंप्र्युक्त किसी अवसर के आधार 
पर कोई अतिरिक्त अवसर अनुमन्य नहीं होगा] 

(घ) परिवार कल्याण कार्यक्रम के अन्तर्गत _ग्री्ञ कार्ड धारकोक्ष्क्रो उनके सेंधूर्ण सेवाकाल में अवकाश यात्रा 
सुविधा का एक अतिरिक्त अवसर अनुमन्य होगा । ग्रीनकार्ड धारके सरकारी सेवक यह अतिरिक्त अवसर 
किसी भी एक सामान्यतः अनुमन्य अवेसर पर अवकाश यात्रा (सुविधा प्राप्त करने के चार वर्ष पश्चात्‌ कभी 
भी उपभोग कर सकते हैं। 

(ड़) यदि पति तथा पत्नी दोनों ही. सरकेारी सेवक” हैं» तथा पंति(और पत्नी दोनों को उक्त सुविधा अनुमन्य हो 
तो उस स्थिति में यह सुविधोपति अश्रवा पी में से किसीं एक को ग्राहय होगी। चूँकि रेलवे कर्मचारियों 
को भारत के किसी भी_भू-ागे पर्‌ रेल द्वारा जाने आने हेतु निःशुल्क रेलवे पास उपलब्ध कराये जाते हैं, 
अतः अन्य राज्य कुर्भैच्यरियों की भाँत्रि ऐसे राज्ये कर्मचारियों को जिनके पति अथवा पत्नी (यथास्थिति) 
रेलवे में कार्यरत,हैं; अवुर्कोश यीच्रांसुविधा (अनुमेय नहीं होगी | 

2. सीमाएँ 

(क) किसी कैलेक्डर-वर्ष में सरकार सेवकौ के-किसी संवर्ग में इस सुविधा के लिए पात्र सरकारी सेवकों में से 
20 प्रतिशत से अधिरकक्त्सरकारी खेब्बकौ,को यह सुविधा स्वीकृत नहीं की जायेगी जिसे संबंधित संवर्ग के 
नियुक्ति प्राधिकारी द्वारी सुनिश्चितैशकिया जायेगा। 

(ख) यह सुविधा सम्बन्धित सरकारीक्ञसोवक को सम्मिलित करते हुए परिवार के केवल चार सदस्यों तक ही 
सीमित रहेगी \चइस' सुविधा\केऊप्रयोजनों के लिए परिवार का अभिप्राय सरकारी सेवक की यथास्थिति पत्नी 
अथेँवा पति, वैध सन्त्रानपसै है और इसके अतिरिक्त माता-पिता, बहनें तथा अवयस्क भाई, जो उसके साथ 
रहते हों और उस्‌,पर<पूर्ण रुप से निर्भर हों, भी हैं, किन्तु इसके अन्तर्गत एक से अधिक पत्नी नहीं हैं। 

(गं) इस सुविधा का उपे्षोग करने के लिए सरकारी सेवक द्वारा न्यूनतम 45 दिन के अर्जित अवकाश का 
उपभोग करना अनिवार्य होगा| 

3. यात्रा हेतु रेल की श्रेणी की अनुमन्यता 

(क) यह सुविधा भारत में किसी भी स्थान को जाने-आने के लिए न्यूनतम दूरी वाले रास्ते के आधार पर 
अनुमन्य होगी | 
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(ख) गन्तव्य स्थान पर जाते समय अथवा वापसी में सरकारी सेवक तथा उसके परिवार द्वारा रास्ते में एक 
अथवा उससे अधिक स्थानों पर रुकने अथवा अवस्थान किये जाने में आपत्ति नहीं होगी” परन्तु उसे 
किराया निर्धारित दूरी के लिए सीधे टिकट के आधार पर ही अनुमन्य होगा| 

(ग) सरकारी सेवक तथा उसके परिवार के सदस्यों को रेल की उस श्रेणी में यात्रा की सुविधा अनुमन्य होगी 
जिसके लिए सरकारी सेवक यात्रा भत्ता नियमों के अधीन दौरे पर यात्रा करने के लिएस्सामान्यत: अधिकृत 
है कितु इस सुविधा के अन्तर्गत वायुयान एवं रेल की वातानुकूलित प्रथम श्रेणी (ए0सी0-4) से यात्रा 
अनुमन्य नहीं है। 

(घ) यदि रेल यात्रा अधिकृत श्रेणी से उच्चतर श्रेणी में की जाती है तो सरकारी सेव्रेक”को अधिकृत श्रेणी का 
किराया अनुमन्य होगा। यदि यात्रा अधिकृत श्रेणी से निम्नतर श्रेणी में की जाती”है तो उस स्थिति में उसे 
निम्नतर श्रेणी का वास्तविक किराया अनुमन्य होगा| | 

(ड.) इस सुविधा के अन्तर्गत यात्रा के दौरान कोई आनुषंगिक भत्ता, अवस्शान के दौरान दैनिक भत्ता तथा 
सड़क मील भत्ता (लोकल माइलेज) अनुमन्य नहीं होगा| 

4. सड़क / जलमार्ग से यात्रा की अनुमन्यता 


(क) रेल मार्ग से जुड़े स्थानों के बीच सड़क से यात्रा करने ,षरस्सरेकारी ,सेवेक को रेलत्की अधिकृत श्रेणी का 
किराया (यदि यात्रा वास्तव में रेल से की गई होती)-अथवा/ सरकारी सेवैक द्वा>सड़ेक यात्रा पर किया 
गया वास्तविक व्यय, इन दोनों में जो भी कम हो, ग्रह होगा | 

(ख) रेल मार्ग से न जुड़े स्थानों के बीच सरकारी झेँवेक द्वारा उ़नक्स्थानो कीतर, रंटीमर अथवा जलयान/ 
बस द्वारा करने पर रेल की प्रथम श्रेणी के लिए अधिकृत^सरकारी सेवकोंच्को' स्टीमर अथवा जलयान की 
प्रथम श्रेणी एवं डीलक्स बस कोच का किराया अनुमन्य होर्था तॅथा अन्येच्स॒रकारी सेवकों को स्टीमर अथवा 
जलयान / बस की साधारण श्रेणी का किसयो=अनुमन्य होयाः। 

(ग) इस सुविधा के अन्तर्गत निवास स्थान\से निकटतम रेले हेड /तिक\{(यदि निवास स्थान रेलवे स्टेशन से न 
जुड़ा हो) तत्पश्चात अंतिम रेल (हेड से गंन्तर्व्य॑ स्थान तक(फिदि-न्तव्य स्थान रेलवे स्टेशन से न जुड़ा 
हुआ हो) सड़क मार्ग से यात्रा अनुसन्य़रे होगी | 

(घ) इस सुविधा के अन्तर्गत सड़क्‌>भार्ग से^या्र,निजी, उधार / किराये पर ली गयी कार अथवा चार्टर्ड बस, 
वैन अथवा अन्य ऐसे वाहनेस्से)अनुमन्य्‌ नहीं हे, जोऐकिचनिजी स्वामित्व के हों अथवा निजी संस्थाओं द्वारा 
संचालित किये जा रहें. होों+-संडक मोरू सें यात्रऱज्ये/परिवहन निगम या परिवहन विभाग / प्राधिकारी द्वारा 
अनुमोदित नियमित स असेवा जी )निश्‍चित ,अन्त्राल' पर निर्धारित किराये पर संचालित होती हो, अनुमन्य 
होगी | 

5. साक्ष्य / प्रमाण-पत्र की~अत्तिवार्यता 

(क) रेल यात्रा पर्‌, अनुमर्न्सक्ल्यय की प्रतिपूर्ति/भुगतान तभी किया जायेगा जब यह यात्रा पूर्व आरक्षण कराकर 
की जायेगीक्ञथा इसके सैंक्ष्य,उंषलब्धः कराया जायेगा। इसी प्रकार उपरोक्तानुसार बस यात्रा पर अनुमन्य 
व्यय की प्रेतिपूर्ति भुगतान «औव्श्यकें साक्ष्य उपलब्ध कराने पर ही की जायेगी। इस सुविधा के अन्तर्गत 
डिकट नम्बर /(रसीद्र को अैज्ञिवार्य साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत किया जाना बाध्यकारी है। निर्धारित स्थान की 
याञा करने के पेशचात~कर्मचारी को अवकाश यात्रा करने से संबंधित प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने पड़ेंगे | 

(ख)) यह सुनिश्चित कियें:ज़ाने”के उद्देश्य से कि अवकाश यात्रा सुविधा की समस्त शर्तें संतुष्ट हो गयी हैं, 
सरकारी सेवक तथोश्निथेंत्रक अधिकारी द्वारा संलग्नक-+ में प्रदत्त प्रमाणपत्र अवकाश यात्रा सुविधा के बिल 
के साथ प्रस्तुत किये जाने चाहिये । 

6. अवकाश यात्रा सुविधा अग्रिम संबंधी प्राविधान 

(क) इस सुविधा का उपभोग करने के लिए अग्रिम स्वीकृत किया जा सकता है। अग्रिम की अधिकतम धनराशि 
दोनों ओर की यात्रा के लिए व्यय की अनुमानित धनराशि जिसकी राज्य सरकार को प्रतिपूर्ति करनी होगी, 
के 4/5 भाग तक सीमित रहेगी | 
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(ख) अग्रिम दोनों ओर की यात्रा के लिए यात्रा प्रारम्भ करने के पूर्व इस प्रतिबन्ध के साथ आहरित किया जा 
सकता है कि सरकारी सेवक द्वारा लिये गये अवकाश की अवधि 3 माह या 90 दिन से अधिक न हो। 
यदि अवकाश की अवधि तीन माह या 90 दिन से अधिक होगी तो केवल गन्तव्य स्थान तक जॉँचे,के लिए 
ही अग्रिम आहरित किया जा सकेगा । 

(ग) यदि अवकाश की अवधि तीन माह या 90 दिन से अधिक हो जाती है और अग्रिम दोनीं ओर की यात्रा के 
लिए पहले ही आहरित किया जा चुका है तो सरकारी सेवक को आधी धनराशि तत्काल वापस करनी 
होगी | 

(घ) अस्थायी सरकारी सेवकों को अग्रिम एक स्थायी सरकारी सेवक की जमानते द्रैने”पर स्वीकृत किया जा 
सकेगा | 

(ड़) अग्रिम कार्यालयाध्यक्ष द्वारा स्वीकृत किया जायेगा। | 

(च) अग्रिम की स्वीकृति से 30 दिन के अन्दर यदि यात्रा प्रारम्भ नहीं कीक्जाती-है तो अग्रिम की धनराशि 
एकमुश्त वापस की जायेगी | 

(छ) आहरित अग्रिम के समायोजन हेतु सरकारी सेवक द्वारा अनो दावा वार्षसी” यात्रा पूर्ण होक्तै/के एक माह 
के अन्दर प्रस्तुत किया जायेगा और चालू वित्तीय वर्ष=क अन्दर, इसूकासमाेजनरेसुनिश्‍्चित किया 
जायेगा | 

(ज) इस योजना के अन्तर्गत आहरित अग्रिम का लेखीर््योत्रा पूर्ण होने के बादैकउसी' प्रकार प्रस्तुत किया 
जायेगा जिस प्रकार से सरकारी सेवक द्वारा सरकारी कार्य सेंच्यात्रा'के लिए-ओहरित अग्रिम के सम्बन्ध में 
प्रस्तुत किया जाता है। 

7. दावा, देयक एवं अन्य शर्तें 

(क) यदि सरकारी सेवक इस सुविधा के सम्बन्ध में अपनोच्दार्वा वास्त्िकथात्रा के एक वर्ष के अन्दर प्रस्तुत 
नहीं करता है तो उसका दावा व्यपगते९हो जायगी । 

(ख) इस सुविधा के सम्बन्ध में दावे«की प्र॒तिपूर्तिशका बिल यात्रीस्भत्ता बिल के प्रपत्र पर प्रस्तुत किया जायेगा 
और बिल के शीर्ष पर “अवकाश त्रा सुविधा अंकित केर्‌/दिया जायेगा तथा सरकारी सेवक द्वारा इस 
आशय का सामान्य प्रमाश-पेत्न॑ भी प्र्तुत क्रिया जायेगा कि उसके द्वारा वास्तव में यात्रा पूर्ण कर ली 
गयी है और यात्राएँ उस्‌ श्रेणी से लिम्बतर»श्रेणी,में चूहींतकी गयी हैं जिसके लिए प्रतिपूर्ति का दावा प्रस्तुत 
किया गया है। | 

(ग) सरकारी सवकोँ/द्वौरस्‌ इस सुविधा, का उरषंभोग)किंये जाने पर उनकी सेवा पुस्तिकाओं/पंजियों में इस 
आशय की प्रविष्टि अंकित/क़र दी जाजी चाहिए कि उनके द्वारा इस सुविधा का उपभोग कब किया गया 
है। 

(घ) सरकारीसेवेकृ द्वारा सत्रा करने>से पूर्व, अपने नियंत्रक अधिकारी को उसकी पूर्व सूचना दी जानी चाहिए। 
गन्त्रव्य सथौन की घोषेणों पहृलेत्त्सें की जानी चाहिए। यदि बाद में पूर्व घोषित गन्तव्य स्थान से भिन्न 
किसी स्थान के भ्रमण हेतु(सेस्कारी सेवक द्वारा निश्चय किया जाता है तो आवश्यक परिवर्तन नियंत्रक 
अधिकारी कीपूर्व अनुमति शसे किया जा सकता है। 

(ड्‌) येदि सक्षम प्राधिकारी_द्वासीः निर्गत अवकाश यात्रा एवं अग्रिम स्वीकृत किये जाने सम्बन्धी आदेशों का 
अनुपालन नहीं क्रिया जाता है तो इस स्थिति में अग्रिम धनराशि की एकमुश्त वसूली के साथ ही स्वीकृत 
अग्रिम पर सामान्येश्भविष्य निधि में जमा धनराशि पर देय ब्याज की दर के अनुसार ब्याज के साथ ही 
दण्ड स्वरूप 2 प्रतिशत अतिरिक्त ब्याज की वसूली किया जाना भी आवश्यक होगा | 

(च) इस सुविधा के सम्बन्ध में नियंत्रक अधिकारी का तात्पर्य उस प्राधिकारी से है जो यात्रा भत्ता नियमों के 
अन्तर्गत सम्बन्धित सरकारी सेवक के यात्रा भत्ता बिलों के सम्बन्ध में नियंत्रक अधिकारी घोषित है। 

(छ) अवकाश यात्रा सुविधा पर होने वाला व्यय (देय अग्रिम सहित) मानक मद “45--अवकाश यात्रा व्यय” के 
अंतर्गत डाला जायेगा । 
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संलग्नक-॥ 
(क) सरकारी सेवक द्वारा दिया जाने वाला प्रमाण-पत्र 

(४) प्रमाणित किया जाता है कि मैंने तथा मेरे परिवार के सदस्यों ने पूर्व घोषित स्थान की याद्वाध्चास्तेव में कर 
ली है और रेल की उस श्रेणी से निम्नतर श्रेणी में यात्रा नहीं की है जिसके किराये क्री प्रल्रिपूर्ति का दावा 
प्रस्तुत किया जा रहा है। 

(2) प्रमाणित किया जाता है कि मैंने अवकाश यात्रा सुविधा के सम्बन्ध में इससे पूर्वअपने तथा अपने परिवार 
के सम्बन्ध में कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया है। 

(3) मेरी पत्नी / मेरे पति सरकारी सेवा में कार्यरत नहीं है / कार्यरत है और उन्होने, रॅव्रयं अपने तथा परिवार के 
लिए पृथक से अवकाश यात्रा सुविधा का उपभोग नहीं किया है। ह 

(4) प्रमाणित किया जाता है कि मेरी पत्नी/मेरे पति, जिसके लिए अवैकैशु)यात्रा सुविधा का दावा प्रस्तुत 
किया जा रहा है (भारत सरकार / अन्यि राज्यं सुरकीरू/ पब्लिक्र सेक्टर अन्डर 
टेकिग/ निगम / स्वशासी संस्था आदि का नाम) में कार्यरत है जहाँ अवकाश आत्रां की “अुविधा अनुमन्य है 
परन्तु उनके द्वारा अपने सेवायोजक को इस सम्बन्ध में न*तो=कोई द्रावौ<प्रेज़्तुंत किया गथा है और न 
प्रस्तुत किया जायेगा | 

(ख) नियंत्रक अधिकारी द्वारा दियो-जाने वाला प्रमाण पैत्र 

(3) प्रमाणित किया जाता है कि श्री/ श्रीमती / कु0 >< तके अवकाश ज्ञात्रा सुविधा के अन्तर्गत 
बहिर्गामी यात्रा प्रारम्भ करने की तिथि को राज्थैश्सरकार के अधी 5 बर्ष या उससे अधिक की अनवरत 
सेवा पूर्ण कर ली है। 

(2) प्रमाणित किया जाता है कि अवकाश यात्र. सुविधा (के) सम्ब्रेध में आवश्यक प्रविष्टियाँ श्री / श्रीमती / कु0 

की सेवा पुस्तिक्रा#बेंजी में कर की,गयी „हैन 


| संलग्नक-2 
अवकाशं यात्रां सुविधा हेतु आवेदन-पत्र 


आवेदक का नाम ~ 

पदनाम —- ———— > 

विभाग / कार्यालय ~= PD 

मूल वेतन (जो इर्सू समये मिल<झे-हो) नर 

स्थायी / अस्थायी (परैनीम सहित) ~ 

सेवा प्रारम्भ केरने कका द्रिनांक्‌ 

इससे पूर्व उप्रेभोग की गयी अवकाश यात्रा सुविधा का पूर्ण विवरण, यदि कोई हो (आदेश संख्या एवं 

दिनांक 9 हि 

8. (()“बर्तमोन कैलेएडर वेर्ष में 30 /१5:28 दिन का नकदीकरण का उपभोग कर लिया है/ करेंगे » नहीं 
करेंगे 
(2) यदि हाँ, त़ो-किंस अवधिक्क्रा 

95५ ग्रीन कार्ड धारक होतें की दैशा में - 
() क्या वर्तमान्‌ओेंदितं सुविधा अतिरिक्त अवकाश यात्रा सुविधा के रूप में चाहते हैं/ चाहती हैं 

२७० - हाँ / नहीं 

(2) यदि हाँ, तो कृपया ग्रीन कार्ड का प्रमाण-पत्र संलग्न करें -------- 

40. प्रस्तावित यात्रा का पूर्ण विवरण 
(3) मुख्यालय से तक जाने तथा-------- से मुख्यालय वापस 
(2) दिनांक सेः तक की अवधि हेतु 

44. प्रस्तावित यात्रा में जाने वाले परिवार के सदस्यों का विवरण 


Noose > 
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नाम सम्बन्ध आयु विवाहित किसी सेवा में हो तो पूर्ण 
अविवाहित विवरण 


2 3 4 5. | 6” NS | 


दिनांक आवेदक के हस्ताक्षर 


गन्तव्य स्थान का नाम जहाँ यात्रा की जानी है 
(४) दूरी कि0मी0 में (आना-जाना) 

(2) किराया समस्त सदस्यों सहित (आना-जाना) ———— 

(3) यात्रा हेतु आवेदित अग्रिम की धनराशि ~ 

प्रस्तावित यात्रा के लिए अर्जित अवकाश हेतु आवेदन करने की तिथि_“--€#--+ै 

पति / पत्नी दोनों सरकारी सेवक होने अथवा दोनों को अवकाश यात्रा सुविधा अनुमन्य 'हीचैश्‍की दशा में - 
(क) पति / पत्नी का नाम 
(ख) पदनाम = 

(ग) कार्यालय /विभाग का नाम ~ 

(घ) अवकाश यात्रा सुविधा हेतु विकल्प - — 

(ड़) पति / पत्नी द्वारा पूर्व में लिये गये अवकाशईयात्रा सुविध्षा` केस देश(संख्या)व दिनांक 


(च) यदि सुविधा नहीं ली गई हो तो संबंधित कौर्यालय्‌ / विक्षाग का" प्रमोष्प~पत्र 
अस्थाई कर्मचारी को जमानत देने वाले कर्सेचारी के 
(3) हस्ताक्षर = 
) नाम च 
) पदनाम तथा विभाग कै — 

घोषणा-पत्र 
उपरोक्त सूचनाएँ मेरी जीँचकारी में सत्य हैं) 
प्रमाणित किया जाताईहै) कि मैंने अवको” यात्र सरुविंध्रा के संबंध में इससे पूर्व इस ब्लाक अवधि में अपने 
तथा परिवार के सूंबैध्र मैं+कोई दावा प्रस्तुत _ही किया है। 
मेरा परिवार ज़िसिकर्शलेए उपरोक्त,सुविध्रास्स्वीकृत किये जाने हेतु आवेदन किया गया है, पूर्णरूप से मेरे 
ऊपर आश्रित*है। 
मेरी पत्नी >मेरे-प्रति स्स्कारी5सेवा मेचके रत नहीं हैं / कार्यरत हैं और उन्होने स्वयं अपने तथा परिवार के 
लिये इस्‌ बुताक अवेधि में पृथक, से अवकाश यात्रा सुविधा का उपभोग नहीं किया है और न ही 
करेंगी/ करेंगे (कार्यरते) होने क्री देशा में आवश्यक प्रमाण-पत्र सहित) 
प्रमाणिक्तः किया. जै” है कि सेरी पत्नी / मेरे पति जिसके लिए अवकाश यात्रा सुविधा का आवेदन-पत्र 
प्रस्तुत कियाजा हा है (भरत सरकार /राज्य सरकार / पब्लिक सेक्टर अण्डरटेकिग / निगम / स्वशासी 
संस्था आदि का नाम)सेंतकार्यरत हैं जहाँ अवकाश यात्रा सुविधा अनुमन्य है, परन्तु उनके द्वारा इस ब्लाक 
अवधि में अपने सेबाय्रौजेक को इस संबंध में न तो कोई दावा प्रस्तुत किया है और न प्रस्तुत किया 
जायेगा । (आवर्श्यके्प्रमौण-पत्र संलग्न है) 


छः त 


नाम तथा पदनाम 


अग्रसारण अधिकारी की अभ्युक्ति / संस्तुति 


दिनांक 


ग न न न न नन न न न न न नऽ नः न जप नै न 
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